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भाषा के लोगों से और उनके ही लिए 


प्रस्तावना 
अमिका 
४७. जछछआ 


पावती (स्वीकृति) 
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3. 
काषाय और कश्यप, लुम्बिनी और स्त्री।जया)वार कश्यप, लम्बिनी जया 


4. 
वैष्णव और वृक्ष अभी भी उत्तम हैं वक्ष अभी भी उत्तम हैं 


5. 
त्रिकोण गणित तपोभूमि में ही विकसित किया जाना चाहिए 


6. 
|.3006 50000॥65, समय और सर्जरी 


प्रस्तावना 


यह खण्डनीय और हीन होता है जब हम वर्गों और गुटों में बाँट कर बात करें, दूसरी लिपि के लोग, नयी और 
समय-मिश्रित छोटी गलतियों से, बाहरी और इतिहांस के लोग अपनी रोटी सेंक लेते हैं। 

जब अँगरेज़ गए तो दो बातें हैं - अंग्रेजी के सीखे बिना उनको समसझ कर आगे नहीं बढ़ सकते, ज़्यादातर लोग 
चिन्हित चीज़ों में उलझते हैं - पैसे की लूट, अथर्व वेद पर टिपण्णी और मन स्मति पर आक्रोश। जब ये सब छटा तो 
पैसा कमाने की होड़, अगर वह नहीं तो सोशल और राजनैतिक उत्तरदायित्व के मारे एडमिनिस्ट्रेशन और पालिसी 
आदि में फांस हम ये भूल्र रहे हैं की अभिनवगप्त के बाद, फ़ारसी से कश्मीरी में क्रांति उपरांत, अंग्रेज़ों के जाने के 
बाद, हम संस्कत उत्तनी अच्छी नहीं जानते जितनी अँगरेज़। 

इसी तरह, जब अंग्रेजी मिजाज़ से समझ खंडन करते हैं तो उर्दू-तुर्क में उत््न जाते हैं - आज के नस्लवाद में भूरा 
और गोरा जैसा यवनी बचपना भरा पड़ा है। रसायनशाम्त्र में ॥4०७॥॥0० शब्द मिलता है। 


अगर उससे भी आगे जा पाएं - और इस समय तक मृट॒ठी भर लोग बचते हैं हर पीढ़ी के आज कल तो काशी और 
प्रयागराज , रौशन और गिलान वाद और बारा वफ़ात और मंगोल खल्ख पार कर पाएं तो या तो पंजाबी हैं या रूसी। 
क्यंकि देहलीज़ के आगे देहलीज़ हैं। और शाक्य देहलीज़ तक शाक्य ही पहुँच पाएँ हैं। अगर आज कुछ संस्कृत में 


कत्रिम न लिखना होता तो ये कहने में शोक नहीं होता की अँगरेज़ और फ़ारसी भी संस्कत जानते थे पर हमने उन्हें 
और पूरी दुनिया को अपनी बात बताने में हमेशा देरी करी। 


अभी भी लोग सबाल्टर्न और गोंडा-बहराइच में फ्रांसीसी ७७/॥५४ को देवनागरी में लिख रहे हैं। बराबरी के नाम पर 
मुसलमानो और ईसाईयों को हरिजन का दर्जा देना कम से कम कतिपय और घिनौना है। दाशराज्ञ बताने से पहले 
अगर आर्य समाज जैसे सरलीकरण और संस्कत में अनगिनत टिप्पणियों की किताबें हटा, ब्राहमण-क्षत्रिय अगर 
कविता संग्रह छापना छोड़ते तो कायस्थ अनंद तो कम से कम प्राप्त होता। ऐसा हरगिज़ नहीं हआ, अभी तक। 
व्याकरण पर और व्याख्या पर ९०% चौखम्भा संस्करण बिक रहे हैं। ये अष्ट आचरण ही है की हम बार-बार यवनी 
युक्तेश्वर गिरी की तरह आगे स्वर्ग-सतयग की कल्पना में लीन हैं। जब पथ्वी मिटने को हो रही तब भी 
0/0070०07 8 00॥५॥07 पर लटके बचे 


भूमिका 

“[#056 ५४0 67 ७०0, ॥056 ५४0 ०8/॥0[, [6807' - 560006 8879/0 5॥9५/ ॥#35 905 59606 [0।9५ 
जध्धा] 8006 590077॥ 

(0 ॥76 पं) 056 (204)] ४0५ 886 60076 9।५४७५5 ॥6 58876 ॥॥76 6४७४५ 09५ 0५ 6४७४५ ७७५७ 8 
6 | तिल, 370 ॥6 [6 [35 [पं 6७॥76 ४४७३/९७/ 900 ५४०३४॥९७॥, 970, 0५ ॥6 6॥70, (59|0[0698॥35. 
वां 5 भशावा 5 70५6 500905 ४0५.7 - 86| [ध॥, 0762व9॥/ |॥ 00॥6007 

"मातृ देवो भव। 


पितृ देवो भव। 
आचार्य देवो भव। 


अतिथि देवो भव॥" 


पावती (स्वीकृति) 
मेरे लेखन का कारण हमेशा मेरा पत्र है, मेरी गलतियों को कारण हमेशा मैं। क्यंकि जब बिजली कड़कती है तो पेंड़ 
के नीचे नहीं खड़ा हआ जाता! 

आमुख 
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] 
क्रांति और चन्द्रकला 


अगर अनहद नाद किताब में कष्ण विरचन के आलावा और कछ भी है तो वह है बौदधों पर छपा लोचन। अगर 
खल्ख से बल्ख पॉडकास्ट में और कछ भी है तो वह है आचार्य हेमचन्द्र (ग॒जरात) का सोमसिंदधान्त से हारना और 
इसलिए जैन सम्प्रदाय पर लोचन। आम कथावाचकों की तरह मैं इन दोनो से दूर नहीं हूँ, और वो दोनों मुझसे 
निकटता से बात करते आये हैं। मैं उनके बीच रहा हूँ। 

अगर एक बात में इस किताब का आक्रोश रखना हो तो - अगर आप हरिजन जो अपग्रेड कल्चर में फंस देख आज 
अढके हैं को बिना सिख बनाये आगे बढ़ा दो तो मैं यह किताब त्रंत 4:42 53 | क्यंकि अगर आपको अरुण शौरी 
और जगजीत सिंह को सुनकर उनकी बात समझ आये तो ये बात की नहीं, ये बात सामाजिक व्यवस्था 
की नहीं, लड़ाई आंबेडकर के समय से किस चीज़ में क्या ५३।५७ है? पर है। इस पर बहत चर्चा है - सोना, चांदी, हीरे, 
अन्न और ॥॥6 37 ० ॥000५/008 ॥9/7079॥/008 जैसी जापानी प्रतिक्रियाएं। 


2 
अंतःकरण, कतिपय और चाहमान 


इसीलिए श*यत हटा कर अगर हम धन-सम॒दधि में जीवन जिएं तो उसका कोई वाकया नहीं। अंग्रेजी और जर्मन 
एक समान हैं। कश्मीर और पंजाब को अगर हम नहीं बचा पाए तो और कोई नहीं बचा सकता। 

शुद्ध वैदिक समय काल में द्रविड़ जो की हमितो-सुमेरियन भाषाओं का पूर्वी सिरा है हमेशा “०87” हैं। उर्दू नहीं। 
आज भी। 


3 
काषाय और कश्यप, ल॒म्बिनी और स्त्री(जया)वार 


फ़ारसी में महाराष्ट्र का ज्योतिष है अगर जैन के आगे जाएं (गृजरात में भी) और जैसे अंग्रेज़ी से जापानी और 
अमेरिकी दुनिया दिखती है, उनके आगे रुसी और उनका “०076” शाम या सीरिया है। 


और अगर मंगल ने बुद्ध परास्त नहीं किया होता तो बार-बार शनि की मार से बृहस्पति विनय पिटिका में नहीं 
टूटता जाता। 


(जो की आजीविक से अल्रग संप्रदाय हैं) 


4 
वैष्णव और वृक्ष अभी भी उत्तम हैं 


उसके तने से निकली गोलाकार ॥785$ समय ही नहीं स्पंदन का प्रतीक हैं। और इसीलिए अगर |॥089#॥/॥75 को 
अंगुष्ठ पे न्यास कर लें तो जीवित गणित की शुरुआत होगी। 


त्रिकोण गणित तपोभूमि में ही विकसित किया जाना चाहिए 
त्रिकोण गणित का उपयोग सिर्फ अज्ना चक्र में ही किया जाता है। 


6 


[9806 #/प०ैधा65, समय और सर्जरी 


अगर किसी चीज़ को काटकर देखने से ही उसकी समझ होती तो सब आसान था। भले ही दवाईयां जान बचती हैं - 
पर अगर शरीर पर शल्य चिकित्सा नहीं की जाये तो सर्पों के लोक नहीं दिखेंगे और 09/॥8 /४७॥७४ की ज़रुरत 
नहीं पड़ेगी। चक्षु खोल कर नहीं देखें तो काफ्का की तरह लिखना नहीं पड़ेगा। 


हय्द्रोकार्बोन्स और जिनन जुड़े हैं 


7 
हिज् के बिना रोशनी नहीं 


“/५69000५ एव्या।5 00 60 व0 ॥63५७॥, ५ ॥0000५ ५४३॥5 60 06.7 
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यह एक बात है की जोशीमठ में अब जाके शंकराचार्य विराजमान हए। यह एक और बात है की शाक्त मत अब 
कमज़ोर होगा और कुब्जिका तंत्र (नेवाड़ी) और करपात्री महाराज और काशी का श्रीविदया तंत्र अब नयी दिशा लेगा। 
£7000०॥7008५ और ८धण७॥००७ में अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है 


देवाचन और पैत्रालय - 


०» अपोक्लिमा - 
4. (/४/श६। के लेक्चर्स) 
नुक्लेअर एनर्जी - पॉउल्लोस पॉउलोस 


क्वांटम कंप्यूटिंग - देबब्रत गोस्वामी 
2. मैट्रिक्स एनालिसिस और एप्लीकेशन - ॥ रुद्रकी 
3. हिल्बर्ट स्पेस 
(यूट्यूब पर) 
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किब्बर क्रिस्टल क्रिप्टोग्राफ़ी पेपर (पोस्ट क्वांटम) 
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